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[PART I 


J 


दिनांक 24 अक्तूबर , 1985 
सं . प्रो.वि.) पानी/ 80-85 / 43572 .--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मैनेजिंग डायरैक्टर एच.एस.एम.आई.टी. 
सी ., चण्डीगढ ; ( 2) कार्यकारी अभिवन्ता , फैब्रीकेशन डिविजन एच.एस.एम.आई.टी.सी., करनाल , के श्रमिक तथा प्रबन्धकों के 
मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि राज्यपाल , हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 19 47, की धारा 10 की उपधारा( 1 ) के खण्ड ( घ )द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गठित , प्रौद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, 
फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामले , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामलें हैं , अथवा 
विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामलें हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट छ: मास देने हेतु निर्दिष्ट करते है: -- 

क्या श्रमिक श्री यशपाल वेल्डर वरिष्ठता के आधार पर जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नत किये 
गये है , उस तिथि से पदोन्नति का हकदार बनता है ? यदि हां , तो किस विवरण से ? 

कुलवन्त सिंह , 
वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 
दिनांक 1 अक्तूबर, 1985 
सं . प्रो.वि./एफ.डी./ 178-85/ 40 738. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . अमर मशीन टूल्ज , 
16 5/24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री अखलेश राय तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 541 5-3- श्रम-68/ 15254, 
दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम-57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच 
या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अयवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री अखलेश राय की सेवाओं का समापन न्यायोचित नथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

स . प्रो.वि./ एफ.डी./ 173-85 / 40 759.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मित्तल इंटरप्राईजिज, 3-सी / 
73, बंगलों प्लाट एन.आई.टी., फरीदाबाद, के श्रमिक श्री कामेश्वर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शवित्तयों का प्रयोग करतेहुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-3म -68/ 152 54 ,दिनांक 20 
जून , 1968, के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम-57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विबादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 
मामला है:-- 

वया श्री कामेश्वर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . पो.वि./एफ.डी./ 2/ 169-85 /40794.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. ग्रोवर इण्डस्ट्री पाटो 
मोबाईल ट्रेक्टर र शनरी, परीदाबाद, के मिक श्री वि.शोर चन्द तथा उसके प्रबाहकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई पदयोगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना ait मीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खार ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शरियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिस्चना सं. 5415-3- श्रम-68/ 15254, दिनांक 20 जन, 
1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 , वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विगदग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु f र्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री किशोर चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


